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सं ० मो . वि ./ फरीदाबाद/ 125-84/ 10927. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० खोसला फांउडरी 
लि . , 18/8 कि ० मि . मयूरा रोड , फरीदाबाद के अमिक श्री अयोध्या तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम/ 68 / 15254, दिनांक 20 जून, 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495 - जी - श्रम - 88- श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
प्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
प्रयवा सम्बन्धित मामला है :-- 

क्या श्री अयोध्या की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो बह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो . वि./ फरीदाबाद / 28-85/ 10911. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं 

कि म . सिराको प्रोसेसिंग 
प्रा ०लि ., 15/7 मथुरा रोड, फरीदाबाद , के धमिक श्री राजवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गर हेतु निर्दिष्ट करना पांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अव. प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम 68/15254,दिनांक 20 जून , 1968, के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 18 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लियेनिर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-- 

क्या श्री राजबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि. फरीदाबाद/ 33-35/ 10948.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. जीविका उद्योग 15/5 
मथुरा रोड़,फरीदाबाद के अमिक श्री हरेन्द्र पुरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोदोगिक विवाद है । 

मोर कि हरियाणा के राज्यपाल विमाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , मव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - प्रम / 68 / 15254, दिनांक 
20 जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 -- जी -- श्रम 88 - श्रम/ 57/ 11245 ,दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त प्रधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 

सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


क्या श्री हरेन्द्र पुरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 


सं. ओ.वि./फरीदाबाद./29-85/ 10962. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . कोहिनुर पेन्टस प्रा . लि ., 
मथुरा रोड़ फरीदाबाद के श्रमिक श्री देवी चरण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 
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इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम 68/15254, दिनाक 20 
चून . 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उत्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिला मामला न्याय 
निय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री देवी धरण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नों , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो.नि. /फरीदाबाद/11-85/ 10969.-- पिथरिमाना राज्यपाल को रायपि मै . बंगाल ने नल टंसटाइन 
मिल्ज लि ° 14/ मथुरा रोड़, फरीदाबाद के पमिकों पी सलान सूची तथा उस 

तथा इसके प्रपन्धकों के मध्य समें इस बाद 
जिपामसे में कोई पौधोगिय विचार ; 

पोर किरियाणा के राज्यपाल विपार को पायनिय हेतु निपिर परमा पार नीय अमरते 
Ev लिए, पर , पारोमिस पिनाद पधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1) उपद ( ग ) द्वारा प्रदान की गई भन्सियों 
का प्रयोग से हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-4म/ 68/15254, दिनांक 20 जून , 1968 फे 
पार पढ़ते हुए अधिसूप सं. 11495 - जी - श्रम -88-श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उस्त अधिनियम की धारा 72 
प्रपीन गठित धम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्पन्वित नीचेलिखा मामला न्यायनिर के लिए 
निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिफ के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मापसा है : 

पवा श्री सलान सूची की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


दिनांक 20 मार्च 1965 


सं ० प्रो ० वि ०/पानीपत / 15-85/11341.-- यूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं अशोकाइस्ट्रीज , एम0-14 
इलास्ट्रियल ऐरिया , पानीपत के अभिम थी सूरज भान तथा उसके प्रपन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद सिक्ति मायने में 
जो पौरोगि पिपाय है 


और पूंकि हरियाणा के राज्यपाल विपाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट कर पानीय समतो ; 

इसलिए, प्रय, मायोपिक विपाद प्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) केसर ( ग ) द्वारा प्रदान की पई 
पतियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3-श्रम , दिनांक 18 अप्रैस , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय, मम्बाला , फो विवादग्रस्त या उससे संबंधित माये लिया 
मानना न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उपस प्रपन्धको तपा श्रमिक के पीप या तो विवादमस्त मामला है या पिसाद 
पे पुच्च अथवा संबंधित मामला है : 

का पी सूरज भान पी पेपारों का समापन न्यारोधि तथा जैन है ? यदि नहीं, दो पर जिरासमा हकवार 

सं ० मो ० वि ०/फरीदाबाद/ 19- 84/11347. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै ० बोनस पेपर ( पैनिंग 
लिविजन ) 20/1 मथुरा रोड , फरीदाबाद के श्रमिक श्री ललन राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिधित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समलते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम -70/ 32573. दिनांक नम्बर , 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस - प्रो . ( ई)-श्रम/ 70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उन्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गम्ति श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामना न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री ललन राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राह का हकदार 


? 


